bed bric jesa bed jesa go जैसा सम्बन्ध भक्ति आरू कृपा का बता दे समबन्ध ती कृपा
का दी रू जैसे गो जी रू जैसा, गोबिल समन तीरे ती का युग में ग्रहो का दूड युग मे,
ग्रहो का धूल, गो बद द, गुल है जाली कारू रिशी गाहा गोड़न करा दे जानी कार रिशी, र
सवेरे 1 दोहा कहा गया था शास्त्रों वेदों में ऐसा कहा गया है भगवान की कृपा से
भक्ति मिलती है और यह भी कहा गया है कि भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है ना नुग्रह
तओ बिना तवई भकत योगम ना नुग्रह तव बिना त्व भक्ति योगा बिना भगवान की कृपा के
भक्ति नहीं मिलती और बिना भक्ति के भगवान की कृपा नहीं होती पहले कौन है पहले
भगवान की कृपा होती है या पहले भक्ति होती है झगड़ा कैसे झगड़ा है तो उसकी
एग्जाम्पल दी गई बीज और आपसे कोई पूछे कि संसार में पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज हुआ
पहले पेड़ हुआ या बीज हुआ आप कहेंगे पेड़ से बीज होता है और पेड़ कैसे होता है वो
भी बीज से होता है पहले कौन हुआ ये तो बड़ा विकट प्रश्न हैं पहले कौन हुआ तो जैसे
बीज और में परस्पर सम्बन्ध है इसको हमारे संस्कृत में, तर्कशास्त्र में कहते हैं
निमित निमित्त भाव निमित निमित्त भाव यानी पहले पेड हुआ यह भी ठीक पहले बीज हुआ ए
बी ठीक पहले भक्ति ए बी ठीक पहले भगवत कृपा एह बी ठीक कैसे देखिये 2 प्रकार की
भक्ति होती है 1 साधन भक्ति 1 शुद्धा भक्ति साधन भक्ति प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि
से की जाती है 11 शब्द पर ध्यान 2 पूरी, बुद्धि लगाओ प्राकृत इंद्रियाँ प्राकृत मन
प्राकृत बुद्धि यह हमारे पास हैं सबके पास यानि माया से ये शरीर बना है और माया से
ही इंद्रियां बनी हैं माया से ही मन बना है और इन्हीं से तो हम भक्ति करेंगे अरे
मुख से भगवान का नाम लेंगे गुण गायेंगे हाथ से जप करेंगे पूजा करेंगे पाठ करेंगे
मन से ध्यान करेंगे तो हमारे पास तो सब चीज माइक है और जिसका ध्यान करना है भक्ति
करना है वो दिव्य है ये जो शास्त्रों में लिखा है भगवान का शरीर का रंग कैसा है
उन्होंने कहा नीला जश्या नीले बादल के समान नीले कमल के समान अतसी के फूल के समान
अनेक प्रकार की ऐसी बातें कही जाती हैं लेकिन क्या यह सही है नीले बादल तो आप सब
लोग देखत है नीला कमल भी सब लोग देखते हैं अलसी का फूल भी सब लोग देखते हैं तो
क्या कोई आनंद में मूर्छित होता है लेकिन भगवान के शरीर को देख कर तो आत्माराम
पूर्ण काम, परम, काम, योगिंद्र, अमलात्मा, परमहंस, मुर्चित हो जाते हैं तो ये जो
संसारी एग्जाम्पल दी जाती है भगवान के लिए ऐसा बकवास क्यूंकि ये माइक यह पृथ्वी
माइक जल माइक इसी से तो ये सब पैदा हुआ है सामान नीला कमल हो या कुछ हो तो माइक
वस्तु से दिब् वस्तु की बराबरी कैसे होगी लेकिन समझाने के लिए मनुष्य को ऐसे
महापुरुषों ने लिख दिया है क्योंकि हम समझेंगे, कैसे दि वस्तु, तो कभी देखा नहीं
तो हमारा मन हमारी इंद्रियां सब नायक इनके द्वारा जो हम भक्ति करते हैं अब सुनो
गधे के कल से भगवान को रोक कर पुकारना भोले बालक बनकर जैसे तुरंत का पैदा हुआ
बच्चा होता है न वो कुछ नहीं जानता कौन हैं माँ कौन है बाप भूख लगी रो दिया पेट
में दर्द हुआ रो दिया ठण्ड लगी रो दिया अब माँ समझे क्यों रोया तो ये रो कर के
भगवान को पुकारना ये भक्ति है तो इस भक्ति से क्या होता है भगवान कृपा करते हैं तो
पहले कौन हुआ भक्ति कौन सी भक्ति यह मन का अटायटमेंट भगवान में लेकिन ये असली
भक्ति नहीं है ये भक्ति पाने के लिए भक्ति है अभी भक्ति मिली नहीं आपको क्योंकि
आपका मन माइक है इंद्रियां माइक हैं प्राकृत हैं गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया
जानहुँ भाई यह तो बाचों निवर्तंते अप्राप्य मनसा सा तैतरिय दूसरी बल्ली का चौथा
अनुभाग इंद्री भ्यार परम मन ह मन सत्य पर बुद्धि बुद्धि रातमा न व्यक्त पुरुष पर
पुरुष न परमकिंचसाकाष्ठासा परागति को 1 3 10 1 3 11 यह वेदमंत्र कह रहा है कि
इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे आत्मा
उससे परे माया उससे परे भगवान तो ये आत्मा बुद्धि से परे है क्यूँकी दिव्य है और
इन्द्री मनबुद्धि इंदियाणपरान्याउ इंद्रिय पर मन मन स्तर बुर जो, बुद्ध परतस्तोसा
गीता तीसरे अध्याय का स्ताइसवाोकराम स्वरुप तुम्हार, बग बचन अगोचर बुद्धि पर राम
अतर्क बुद्धि मन बानी इंद्री मन बुद्धि से अगर इसीलिए वेद कहता है व्यवहार लक्षण
सब लगा 2 संसार दृष्ट भगवान अदृष्ट क्योंकि इन आँखों से वो नहीं दिखाई पड़ेगा ये तो
संसारी सामान देखने के लिए माइक आँख हैं भगवान को देखने के लिए नहीं हैं ये देख
नहीं सकते आप भगवान सामने खड़े हैं आप घुरघुर देखिये अपने समान दिखाई पड़ेंगे तो
पहली भक्ति जो इंद्रिय मन, बुद्धि से की जाती है वो असली भक्ति नहीं है लेकिन इसी
भक्ति से भगवान कृपा कर देते हैं कृपा कर देते हैं तब वो भक्ति देते हैं वो कौन सी
दिव्य तो दिव्य भक्ति कहाँ देंगे हमारे पास तो सामान समायक हैं तो पहले हमारे
सामान को दिव्य बना देते हैं कृपा करके इन्द्रियाँ दिव्य मन दिव्य बुद्धि दिव्या
फिर उसमें दिव्य भक्ति देते हैं देखो आप लोगों ने तो गीता में सुना पढ़ा होगा जब
अर्जुन ने जिद्द किया कि आप बार बार कहते हैं मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ हमको तो
नहीं दिखाई पड़ता कुछ तो श्री कृष्ण ने कहा क्या तेरी आँख तो माइक है रे तू मुझे
कैसे देखेगा तो दिव्य बना 2 इसको न तो दिव्य शक्ति दिया तब उसने भगवान को देखा तो
से भगवान कृपा करते हैं तो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देते हैं स्वरुप
शक्ति से और फिर दिव्य भक्ति देते हैं और दिव्य भक्ति क्या होती है देखिये भगवान
का 3 स्वरुप होता है सत चित आनंद भगवान का नाम सुना होगा ने सच्चा आनंद भगवान ये
क्या है 7 माने नित्य भगवान नित्य है चित माने सारा सारा भाग और आनन्द तो जानते ही
हैं उसकी झलक आप लोगो को मिलती है आनंद की गहरी नींद में जब सपना भी नहीं देखते आप
लोग उस समय आपको आनंद की 1 झलक मिलती है आनंद ने ही है वो आभास कहते हैं उसको
लेकिन उसी में इतना बड़ा आनंद है की मन पन कुछ नहीं रहता सपना अपना नहीं देखते और
जब सो के उठते हैं आनंद आया आनंद आनंद नहीं आया दुःख नहीं मिला बस कोई दुःख नहीं
मिला बेटा बीमार था बीबी से लड़ाई हो गई थी बाप ने घर से निकाल दिया था व्यापार
में घाटा हो गया था लेकिन गहरी नींद आ गई सब भूल गया सब दुख चला गया अरे ऐसे
डॉक्टर लोग दे देते हैं इंजेक्शन और काट पीट करते हैं तो आपको दुख कहाँ होता है तो
1 भक्ति करने से भगवान की कृपा हुई तो आनन्द नाम का जो ब्रह्म है वो सबसे
इम्पोर्टेंट है सद ब्रह्म चिद ब्रह्म आनन्द ब्रह्म तो सत का लय होता है चित् तो
चित आनंद 2 बचते हैं इसलिए भगवान का 1 नाम सच्चिदानंद 1 नाम चिदानंद चिदानंदमय देह
तुम्हारी और 1 नाम आनन्द ब्रह्म बस सत्य दोनो का लय हो जाता है आनंद में आनंदो
ब्रह्मेति बजाना नंदा धिवखलबिमारिभूतानि जांते आनंदन जातानि जीवंत आनंद
पनियंत्याभिसम विशंतपरियोपतीसरी बल्ली का छठवाँ अनुभाग भगवान का नाम है आनंद आनंद
मात्र मावि कल पाम भागवत तीसरे कंद के नौवें अध्याय का तीसरा लोक आनंद चेन मय
सदुजवलबिगरसय गोबिंद महादिपुरुशमतामहम भजामि ब्रह्म संहिता खाली आनन्द कह 2 हो गया
भगवान का नाम है वो तो आनन्द ब्रह्म सबसे इम्पोर्टेंट आनंद का 1 और सार तत्व होता
है उसको कहते हैं लादिनी लादिनी सत का सार संधिनि का सार संबित आनंद का सार लादिनी
भगवान इसी शक्ति के द्वारा लादिनी शक्ति के द्वारा सदा आनंद में रहते हैं हम लोग
उनके बच्चे हैं सब आवारा हैं क्योंकि भगवान को भूले हुए हैं आपस में प्यार कर रहे
हैं 1 बीबी बन गयी 1 पाती बन गया 1 बेटा बन गया 1 बाप बन गया 1 भाई बहन गया 1 बहन
बन गयी भगवान कहते हैं अरे गधो मैं, हूँ सब कुछ तुम्हारा हम सुनते आवारा हो गए
अपने बाप को भूल गए दिब्योदेवकोनारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सोरिद गति
बेद कह रहा है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित गीता कही रही है लक्ष्मण
ने कहा था मैं दशरथजी को बाप नहीं मानता हम ता वन महाराज पितरतवमनोपलक््ये भ्राता
भरता च बंधु पिता च मेरा, हवा मेरे सब कुछ राघव हैं श्री कृष्ण राम हैं जीवात्मा
का रिश्ता खाली परमात्मा से है ये जो बाकी संसार के हैं ये तो शरीर के रिश्ते हैं
बदलते रहते है कितनी माँ बना चुके है माँ है यही मेरा बाप है अरे ये मर गया दूसरा
बाप बना अपकी कुत्ता बना बाप आपकी बिजली बनी आपकी गधा बना हमारा बाप जिस जिस योनि
में हम जाएंगे पाप पुण् के अनुसार वो बाप बनेगा और जब बदलते चले गए हम सब जगह गलती
करते चले गए ये मेरा बाप ये मेरी माँ मेरी बीवी और सब बदलते गए वो आनन्द ब्रह्म की
1 पर्सनल पॉवर बड़ी सीक्रेट प्राइवेट उसको लादिनी शक्ति कहते हैं उस लादिनी शक्ति
का विस्तार जैसे दूध से निकले मक्खन और मक्खन का विस्तार ही उसको कहते हैं प्रेम
लादिनी शक्ति रो परम सारो तारो प्रेम नाम यानि ये शुद्धा भक्ति है इसके अंडर में
भगवान होते हैं हम भक्त पराधीन सर्व शक्तिमान भगवान को छोटे छोटे ग्वाल, बाल और
ग्वालिनें नचाया करती थी ऊँगली के इशारे पर किसी शक्ति भक्ति के बल पर ये जो
लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है ये तो 1 भक्ति से अंत करण शुद्ध होता है तब भगवान
की कृपा होती है तब दूसरी भक्ति मिलती है तब भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं यानि
ये क्रम याद कर लो इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं उनकी भक्ति से ही भगवान कृपा कर
देते हैं और इन्द्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देते हैं फिर उसमें दिव्य भक्ति कृपा
के द्वारा प्रदान कर देते हैं तो पहले भक्ति करने वाली फिर कृपा फिर कृपा से मिलने
वाली भक्ति जिसके आधीन भगवान हो जाते हैं यह समाधान है
